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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging clver to thts Part in order that it may be filed As a separate 

compilation 


पौर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
के मावेश सं० कामा० 603 ( अ ) , तारीख 1 अगस्त , 1980 मारा 
उक्म भादेश की अवधि 4 अगस्त , 1991 तक , जिममें यह तारीख भी 
मामिल है, बढ़ाई गई थी । 


उधोग त्रालय 
( औद्योगिक विभाग ) 

मावेश 
मई दिल्ली , 3 अगस्त , 1981 
का भा0 620 -- ( अ ) / 18 एफ ए/ बाई ही आरए/ 81. -- द्रीय 
मरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उघोग और मागरिक पूर्ति मन्त्रालय 
( प्रायोगिक विकास विभाग ) के आदेश स० का०मा० 422 ( अ ) , 
तारीब 5 मगस्त , 1975 (जिसे इसमें प्रागे उक्त भादेश कहा गया 
है ) द्वारा उममे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के मिफाय को मैसर्स एंजिल 
इणिया मगीन एण टूल्स लिमिटेड , कलकत्ता नाममा प्रौद्योगिक उपक्रम 
का (जिसे इसमें इसके आगे उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया है ) 
5 अगस्त, 1975 से 5 वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने 
के लिये प्राधिकृत किया था । 

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 
ने अपने पादेश सं० मा०मा० 292( प्र ), तारीख 16 मई, 1979 धारा 
सचिव , बन्द मोर रूग्ण उद्योग विभाग पश्चिमी जगाल सरकार (जिसे 
इसमें इसके पागे प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है ) को पूर्वोक्न ग्यक्तियों 
के निकाय से उमत प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 5 अगस्त 1975 में 
* पांच वर्ष की अवधि तक ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया था । 


पौर केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकठिन में यह 
समीचीन है कि प्रौद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास 
एक वर्ष की अतिरिक्त प्रवधि तक बना रहे, उद्योग ( विकास और विनयमन ) 
मधिनियम , 1951 ( 1951 मा 65 ) की धारा 18 पक की उपधाग 
( 2 ) के परन्तु के अधीन उम प्रमाव की अनुशा के लिये निवेदन करते 
हए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन करते हुए फलकना उच्च 
पायालय में एक आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीन 
20 जुलाई, 1981 के अपने आवेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दे वां थी । 


श्रत , केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकाम और विनियमन ) अधिनियम , 
1451 ( 1951 का 65 ) की धारा 18 चक को उपधारा ( 2 ) के 
परम्मक वारा प्रदस गम्सियो का प्रयोग करते हुए , यह निदंश करता है 
कि उक्न आदेश एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा । 

[ फा०म . ( 17 )/ 80-मी०यू०एम० ] 

सी०के० मोदी, सयुक्त मचिव 
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And whereas by the Order of the Government of India 
in the Ministry of Industry (Department of Industrial Deve 
lopment ) No, S . O , 603( E ) dated the 1st AuguINI, 1980 , the 
duration of the said Order was extended upto and inclusive 
of 416 August, 1981 ; 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Departucat of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 3rd August, 1981 
S .O , 620 (E ) 18FAIDRA 81. - Whereas by the Order of the 
Government of India in the late Ministry of Industry and 
Civil Supplies (Department of Industrial Developinent) 
No. S . O . 422( E ) dated the 5th August 1975 (hercinafter 10 
ferred to as the said Order ), the Central Government autho 
rised the body of persons specified in that Order to take over 
the industrial undertaking known as the Mesurs, Engel Indi. 
Machine und Tools Limited , Calcutta (hereinafter referred to 
as the said industrial undertaking ) for a period of 5 years 
trom the 5th August 1975 ; 

And whereas the Central Government in the Ministry of 
Industry (Department of Industrial Development) in its Order 
No . S . O . 292( E ), dated the 16th May , 1979 , authorised the 
Secretary , Closed and Sick Industries Department of the Gov 
ernment of West Bengal (hereinafter referred to as the autho 
rised person ) to take over the management of the said in 
dustrial undertaking from the aforesaid body of pousons for 
the remaining period of five years on the Sth August, 1975 ; 


And whereas the Central Government, being of the opinion 
that it is expedient in the public merest that the au horised 
person should continue to manage the vaid industrial under 
taking for a further period of one year , made an application 
to the Calcutta High Court praying for permission to that 
cffect, under the proviso to sub - section (2 ) of section 18tA 
of the Industries (Development and Regu alion ) Act, 1951 
(65 of 1951) and that the said High Covil has , by ils Order 
dated the 20th July , 1981, granted the said permission . 


Now therefore, in exercise of the powers confuired by the 
proviso to sub -section ( 2 ) of section 1 & FA of the industries 
(Development and Regulation ) , Ict, 1951 (65 of 1951), the 
Central Government hereby directs that the said order shall 
continue to have effect for a further period of one year . 


IF . No . 2 ( 17 )/80 -CUSI 
C . K . MODI, JI. Sey 
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